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^~ २१ न्र्‌ गन्द सर 

भान गन्त, यन्त, न्त, जाड व वा्द्विक ग्रः 
अराली प्रा हस्तलि० मत्र णहार्णव 171|- | मतली प्रा. हस्तलि वृहद्‌ भंत्रःमानेण्ड 501 
1 अमली प? हस्तलि ७ यत्र परहाणिव 171 | | त्र कौतु 251 / 
१ असली प्रा हस्तलि० तत्र महाणव 171/- ॥ ताँविक सरस्व 201/ 


| असली प्राचीन रावण संहिता 


भत-प्रेत, जादू रोना, मतर मूठ 


भ क्के = 


क न्नी 


ज कको =} 


~ ॐ "= 


किण 


=, = न = 


पुत्तक सिद्ध वीसा यन्त्र 


पत्र यरंत्रतंत्र विज्ञान भास्कर 1501/ 
वहद्‌ संहिता (संपूरणं फलित ग्रंथ) 121| 
501/ 
ञ.¶्रा. हस्त. भगुसहिता महाणास्त 50 1/ 
सचिव स्त्री धुरुप वशीकरण सिद्धि 21/ 
21/- 
मेतात्मा, डाकिनी, ओक्नाविद्या सद्धि21/ 
देवी-देवता-पूजन यन्त्र 2 |/. 
महा विद्यासिद्धि 21/- लधु मंवमहोदधि21,/ 
हमजाद (छाया वृषष) सिद्धि 21/ 
योगिनी सिद्धि 21/- भरव पिद्धि 21/ 
यंत्र-लवित वि. 21/- तंत्र-शक्ति वि. 21/- 
मेत्र-रित वि.21/- मोहनीवि.तिदि2 1 
बरक भैरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी सिद्धि21, 
महाविकराल भेरव सिद्धि 2 1/- 
किलकारीभेरव सि.21/- कामाक्षा. 21, 
ऋद्धि-सिद्धि मंत्रावली 21/ 
यसली प्रा. सच्री अकषणशक्तियां 24, 
ताधिक साधन य॑त्र, मंत्र, तंत्र सिद्धि 21| 
करण मोहिनी विया(हिषप्नोटिज्म) 21/ 
सिद्ध शद्राक्ष प्रयोग विधि 21/ 
दैवी देवता हनुमान, छाया पुरुष एव 
यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21 
गृत-त्रेत,अघोर दक्षिणी विदा सिद्धि.2॥, 


नोक्ामना, कामाण्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि2॥ 


रत्न-परिचय,रत्न-प्रदीप,रतन विज्ञान 21, 


स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य 
21/- 


| त्व मंत्रावली (तंब्रावलौ सहित) 21/ 
मिस्मिरेजम हिप्नो शक्तिचक्र सम्मोहन 21/ 
अ.व्रा्ीन यंत्र-मंव्र-तंत्रशिरोमणि 321, 





` णिवततन्त्रावली (शिवजी कं तंत्र) 


जद्गर कसं बने? 24/ ताण मेजिक 24/ 


¶ घर वंठे जाद्‌ सीखिव24/-ताणके जाद्‌ | 
॥ जादूगर बादशाह 10/- दत्तात्रेय तंत्र 10/- ` 


महात्मा रावण कृत उड्डीश तंत्र 10 
इच्छापुरक सिद्धियां (मनवांछित फल की 
प्राप्ति) 24| धचित्र करामात15/. 
वृ.वि. सामुद्रिक वि( 
भसनी प्राचीन सिद्धिदाता-यत्र-तंत्र-मव 
महाशस्त्र (सम्भूर्णं दोनो खंड) 201, 
कौअ। यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र गिद्धि 19 
उल्ल्‌ यन्त्र-मन्त्र-तेन्तर द्धि 10/ 


वाज, गिद्ध, मूर्णायंत्र-तंत्र-मंव्र सिद्धि10/ 


पंत पक्षी यत्र-तत्र-मंत्र धिद्धि 30/~ 
यंत्र-मंत्र-तंत्र चिकित्सा 24/- 
प्राचीन सच्ची केरापाती सिद्धिषां 30. 
3/- 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोहिनीमंत्र-तंत्र 21 
प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सार 30- 
भ. प्रा. हस्तलि. वृ. मत्रमहोदधि 101/. 
काला जाद्‌ (धर का मदारी) 
चीन जापान वंगाल आसाम्‌ का जाद्‌51/ 


॥ जाद मिस्मिरेजम10/- वणीकरणमत्र 1 5, 


अ. प्रा. हस्तलि० भारत का जाद्‌ 51, 


व. इद्रजाल (कौतुक रल भंडागार) 15/- | 


असती प्राचीन हस्तलि० इन्द्रजाल 31/ 
असली प्राचीन उपर तन्त 21/- 
दह विद्या चौसठ कता 15|/ 
मायामषछंदरजाल 5 1 /- जाद्‌ ¶री शिक्षा 15| 
दक्षिण का जाद्‌ (जिन्दाजाद्‌गर) 15/ 
स्विरौ तन्त्र (सेवड का जाद्‌) 15/ 
नवीन भपट्‌डेट जाद्‌ गरी (दोना भाग) 48/. 
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असली, प्राचीन, हस्तलिखित ग्र 


“गसंहिता महा शास्त्र (भा०टो० 


& प्रा्तोनन्हान म जठ 7 आज क्तौ भाति छष। दि का प्रचतन नही 


। धा, हमःरे क्रपिय-मुनिणो'न यन्या की रचना करके पनी) शिष्य-परमपर) के 
अनुसार उन्हे अक्षरणः स्मरण कराकर इस जान भण्डार क) आन्‌ बढावा धा । 


तत्पष्चात ताड वक्ष कं पत्तो तथा भोजपत्र आदिपर इन प्रन्वो को लिला गया। 
गादके कालव्ण्ड मे विधर्मियों तथा आतकवाद्ियो ने §इन व्रन्यों को नष्ट करने 
का सामदहधिक तवा मोजनावद्ध प्रयास क्रिया । इमका परिणाम पदे दूजा कि 
सर्वागीण पूर्णं ग्रन्य दुघ्माप्य हो गये । यदि कही कोई ग्रन्य वात] उक्ते भो 
्रण्ड-वण्ड हो गये अयवा विदेशो उठाकरने गय । एसी दुलभ प्रन्यो 
"भगस हिता महाक्नास्त्र" की गणना होती दै, जिसका केवन नापसुनाया । कहा 
जाता है, किसो समय भगु ऋषि दवारा विघ्ण मगवान की छतो म लात पारी 
जाने परलध्मो जीनेध्राव दिकाया कि ब्राह्यणसदा निर्धन रगे । तव्रघग्‌ जी 
न लक्ष्मी जीस कहा या-'ै एक एेसा ग्रन्य रचगा कि [जिस किमी के पास 
यह्‌ महाग्रन्य (भग्‌संहित्ता) होगा, लक्ष्मी सर्वदा उसका चरण-चम्वरन करेगा, 
अनेक अल्पज्न पड़त “भगसहिता महाक्ञास्त्र' के मलीन ममः 
करते हि । यह प्न्य प्राचोनकानसे ध्रवणगोक्चर होता रहाट) कुछ डिति एव 
ज्योतिषो जिनके पास हृस्लंलिखित ग्रन्थ का क्छ भाग वाया जानारै, वे कई 
पोद्धियोंसे ग्रन्थको दिष्ठा. सुनाकर नता ते उनक्तो कुण्डली का फलादेष्रा ब्रताकर 
2{/- (इवकीमन स्पये) से 55{/- (पजि सो इक्यावन) रषये अयता परंह-मागी 
दक्षिणातकनि नेते) श्रो मगऋवि रचित “भनगस्षहिता' नेमा भत भविष्य 
वतमान का पूर्णं विवरण वरतानि वाना महाग्रन्य अज तक देवान गया चा 
नामही.सुनाथा । @ इस ग्रन्व को भाग्यवान ही प्राप्त कर गक्रतादै) 


@ संसारम ~ मी असम्भव नही दहै । अनेक वर्षों तक अनथक परिश्रम, | 


तथा हजारों सपया \ 4 पम्के, कुण्डली के.माधार प्रर भूत, भविष्य, वतमान 


क] फलादेश तूने ल" हन्तिखित “भगसहिता पहाश्नासत्र' तयार रै). 9 


2. 34. 0." राण स्न्ज), दन्‌ पर4करार, हेस्तलिखित 1.40 
{4 षण्टोः ८“ 2, ओफसेर प्रिट। इस विशाल ग्रन्थ अगणित कुण्डलः 


है ॥ =), टाशरास्त्र मे वणित दिधि भनुमार ससारक्ते क्रित भी "त. ५ 


की जग्मे, ष्टी का फलादरेण आसानीगे ज्ञातो जाता दै 1 सस्करत क,.शलोको 
के साथ-स्ायं हिर। टीका इस ग्रन्थ की विशषत। है । सर्वं जनाष्ट्टेणी इस 
दिशणाल ग्रन्थ की न्योछावर 501/- (पाच सो एक ष्ये) टै । .-व मामित 
सण््यामे छपा रै 1 अतः: आज ही 5{/- 11.09. डारा भजकर बाकी 450, 
(चार सो पचास) रुपये कोत्र पीन वोऽ द्वारा घर ठे ग्रन्थ प्राध्न्‌ कर । 


| 


साका बाजार श्िण्ल्ली-६ 
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